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नीब ओर उसके सौ उपयोग 
नींब्‌ के गुण-घमं 
; नींबू संसार के स्वंश्रेष्ठ फलोंमेसे है। यहं 
संसारके प्रायःप्रत्येक भूभाग,विशेषतःउष्ण-प्रवान देशो 


मे पाया जाता दै । पहले रोमन ओर ग्रीक जाति के 
लोग इससे नितान्त अपरिचित थे । यूरोपवालो को 
इसका पता सवं प्रथम कृसेड (धमंयुद्ध) के समयमे 
लगा । कालान्तरमें उन्होने भी इसके गणो की छान- 
बीन की ओर दस अत्यंत उपयोगी फल पाया । 

नींबू कौ कई किस्मे होती है, ओर थोड़े बहुत 
अन्तरसे वे प्रायः सभी गुणप्रद होती हैँ । नारंगी 


कातो एक विशिष्ट स्थान है । परन्तु दवाके काम 


८ 


मे बिजौरा, जम्भीरी ओर कागजी नीब ही विशेष 
रूप से व्यवहार मेः लाये जाते हैँ । इस पृस्तक मे हम 
विशेष रूप से कागजी नीबूकेही गुणो का उल्लेख. 
करेगे । केवल नींबू शब्द सेप्रायः कागजी नींबू काही 
बोध होवादहे, 

` आयव दिक ग्रन्थो मे नींव का बड़ा गुणगान किया 


गया है 
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निम्ब्ूकमम्लं वातघ्नं दीपनं पाचनं लच्‌, । 
निम्बक कृमिसमूहनाशनं = 
तीक्ष्णमम्लमुदरश्रमापहम्‌ । | 
वातपित्तकफश्‌लिने हितं 4 
कष्टनष्टरुचिरोचनं परम्‌ ॥ ॑ 
(भावप्रकाश) 
चरिदोषसंद्योज्वरपीडितानां 
दोषाश्चितानां च खवज्जलानाम्‌ । 
मलग्रहे बद्धगुदे हितं च 
विषु चिकायां सुनियो वदन्ति ॥ 
(आत्रेय संहिता) 
नींबू अम्ल, वातनाशक, हल्का, दीपन, पाचन, 
गिडो. को नाश करनेवाला, तीक्ष्ण, उदररोगों को 
दूर करनेवाला, श्चमनाशक, वात-पित्त-कफ ओर शूल 
मं हितकर है । कष्टसाध्य अरुचि का निवारक ओर | 
रुचि को बढ़ानेवाला है। अनेकं विदोषजन्य रोग 
तत्कालके ज्वर, मन्दान्नि, मूख आदि से पानी गिरना, 
कोष्ठबद्धता, बद्धगुद ओौर हैजा मे लाभदायकदै। 1 
पारचात्य विद्टानों को नींद के गुणो का पता बहुत 
बाद में चला। अनेक प्रयोगो के पश्चात्‌ उन्टोनेभी ` 
इसकी प्रशंसा मूक्तकण्ठसे कीह । प्रोफसर भ्रो फान | 
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` मुलर साहब का, जो आजकल स्टाकहोम विद्यालय 
म प्रोफसर हँ भौर जो विटामिन नामक प्रमुख खाद्य 
` तत्त्व के अनुसन्धानकर्ता हैँ तथा जिनं रसायनशास्व 
में 'नोवेल प्राइज" का इनाम मिल चका है, नींबू 
के विषयमे मतदैकि नीव में निमोनिया के कीटाण्‌ 
 मारनेका गण विशेषरूप से पायाजाता है, सरदीं 
ओर इन्फलुएंजा में इसके सेवन से आशातीत लाभ. 
होतादहै। ` र 
डाक्टर विल्सन का कथन हैँ कि नींबू मे एक अबल 
कोटाण्‌नाशक शक्ति (2०५८ ००४ऽलाश६८ ) है, जो 
जन्य फलो मे बहुत कम पाई जाती है । 
हरी तरकारियों से प्राप्त होने वाले विटामिन-रहित 
खाद्य से उत्पन्न रक्त-विकार रोग कौ रोकने अथवा दुर 
करने के लिए नीबू के रस का प्रयोग अत्यन्त लाभदायक 
ठे । इसी लिए लम्बी यात्रा करनेवाले जहाजों मे नीत 
का.रस पर्याप्त मात्रामें रख लिया जाताहै। . 
नीत मे विटामिन ए, बी ओौर सी पाये जाते टै- 
विटामिन ए एक भाग, विटामिनबीदो भाग ओर 
विटामिन सी तीन भाग। विटामिनएकेद्राराशरीर 
को पोषणक्रिया ओौर वृद्धिहौती दै। विटामिनणएके 
अभावमेंशरीरकी वृद्धिरुक जाती है गौर संक्रामक 
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रोगों से सुरक्षित रहने कौ शक्ति घट जाती हे तथा 
नेवविकार उत्पन्न हो जाते ह। जोड़ो मे रूक्षता, शूल 
तथा अस्थिरोग ओर गल्या रोग हो जाता, दाति 


कमजोर हो जाते है, मचुढे फूल जाते है ओर पा्यरिया ` 


रोगहो जाता दहै । मुख से दुगंन्ध आने लगती है तथा 
शरीर के आन्तरिक अवयवो में गड़बड़ी पदा हो जाती 
हे । नीब मे विटामिन ए (एक भाग) पांया जाता हं । 
विटामिन बीकाकायं शरीर के पोषणकायंमे 
सहायता देना है । जीवन को स्थिर ओरशरीर को 
आसेग्य बनाये रखने के लिये विटामिन बीकी बडी 
आवदयकता है । विटामिन बी के अभावमें पाचनशक्ति 
चट जाती हे; संदाग्नि, अजीणं, मरोड, मलावरोध 
आदि व्याधिं उत्पन्न हौ जाती है । विटामिन बी के 
नितांत अभाव ेंवेरीबेरी रोगदहो जाता है । विटामिन 
बी से ज्ञानतन्तुो को शक्ति मिलती दे । बच्चों के आहार 
मे विटामिन बी न रहने से उनकी बुद्धि रुक जाती हे। 
नीबू मे विटामिन बी (दो भाग) पाया जाता हे। 
विटामिन सी भी पाचनक्रिया में सहायता देता 


है । इसकी कमी होने पर पेट ओर अतो मे खाल 


पड़जाते है, रक्तरोग हो जति है, जोडोमे कठोरता 
आ जाती दै, मुख से दुगं न्ध अने लगती है शौर दातो 
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| पायरिया रोग होजाता है। शरीर के भीतरी 
य॑ मे खराबी पैदाहो जाती है। शरीर दुबल जौर 
बेकार होता जाता है। नी मे विटामिन सी तीन भाग 
पाया जात्ता हे । | 

नीबू मे जल ६२.५ प्रतिशत, प्रोटीन ०.७ प्रतिशत, 
 कार्बोहाइङ़ट ५.९ प्रतिशत, वसा ०.५ प्रतिशत्‌ भौर 
 खनिज-लवण ०.४ प्रतिशत पाये जाते हैँ । प्रति पौँड 
` १८० कौलोरी उष्णता-उत्पादक शक्ति होती हे । इसके 
सिवा नींव मे कंल्सियम, पोट शियम, मं ग्नीशियम, क्लो- 
रीन. इत्यादि प्रमुख खनिजतत्तव प्रच्‌र परिमाण में पाये 
जाते है । कैल्शियम (च॒ना) कीशरीरमे कमी होने 
पर हद्धियां दुर्बल मौर पतली हौ जाती है, रक्त मे गर्मी 
नहीं रह जाती ओौरशरीर की पुष्टि का कायं रुक जाता 
है । पोटेशियम की कमी होने पर यकृत (लिवर) मे 
गंडबडी ओर मलावरोधपंदा हो जाता है तथा जख्म 
देरसे अच्छे होते दै । मँग्नीशियम कौ कमी होने पर 
स्नायु मे खराबी, अस्थिरता तथा खूनमे बटाईकी 
मात्रा बढ जाती है । क्लोरीन (110०५) की कमी 
सेशरीरमे वहत ज्यादा विकार इकटा हौ जाते 
है । नींबू में उपर्युक्त खनिज तत्त्व खूब पाये जाते हे । 
निस्सन्देह नींबू बहुत लाभप्रद वस्तु ह । भोजनालय 
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मे इसका उपयोग सभी फलों से अधिक होताहे। 
भोजन की वस्तुओं मे इसका रस मिला देनेसेन केवल 
उनका स्वाददही बढ जाता दह; वरन्‌ भोजन पाचक, 
सुगन्धियुक्त ओर गुणप्रददहो जाता है । नीबू की उपयो- 
गिता के विषय मे एक देहाती कहावत है- 
खाय कागजी नीब रोज, तुलसी बविरवा रोपं। 
बेद, पसारी करम क क्षखे, घर मांमौतन कोपे । 
नीब मे सवसे बड़ी महत्वपूणं बात यह्‌ है कि इसकी 
खटाई पेट में जाकर खटाई का असर नहींपेदाकरती; 
इसलिए इसकी गिनती खटाईमेन करनी चाहिए । 
नींतरूमेकार्बोजभी खूब पाया जाताहै। देह मेबल 
उत्पन्न करने ओर शरीर की गर्मी को स्थिर रखने के लिए 
कार्बोज्‌ को वड़ी जआवर्यकता होती है। एेसी वस्तुओं की 
गणना अगनितत्त्व मं को जाती है । इससे क्षधा, तृष्णा, 
तन्द्रा, निद्रा ओर कामेच्छा बढ़ती है । नी में एसिड 


भी पाया जाता है । एसिड पाचनशक्ति को बढ्ाताहे। 


नीत के सेवन मे सावधानी 
जिन, नीबुजों का रस निकालकर रखना हो, वे 
ताजेहों ओर खूब पकगये हो| नींबूका रस एक 
बोतल में भरकर खौलते हए पानी मे कुच देर तक रख 
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छोडने से, रस॒ बहुत दिनों तक अच्छा बना रहता है 1 
हाँ, बोतल को हवा ओर ठंडक से बचाना चाहिए । 
रस निकालते समय नीब्ूकाजो गूदा, बीज इत्यादि 
निकले, उसे छानकर फक देना चाहिए, जिससे विशुद्ध 
रस ही रह सके । रस निकालने मे लोहे, एेलुमिनियम 
या तवि के बतंनोंका उपयोग न करना चाहिए । 
 एेलुमिनियम ओर तविमे एक प्रकारका विष होता 
है । तविकाबतंन केवल पानी रखने के लिए ही अच्छा 
होता है। नीब का रस रखने के लिए पत्थर, काँचया 
चीनी मिरी केही बतंनों का उपयोग करना चाहिए । 
जहां तक हो सके, नींबू कारसदूसरेफलोकेरस ` 
के साथ ही लेना चाहिए । इसकी सबसे अच्छी विधि 
तो यह॒हैकि नींबू का रस पहले नारंगी के अन्दरभर 
दे । फिर नारंगी को निचौडकर पी जाय । इससे नीबू 
सुस्वादु ओर सुगधित हौ जाता है। अन्य फलों 
कारसन मिल सकने पर नीत पानी मिलाकर लेना 
चाहिए । बिना पानी भिलाये सेवन करने से गले ओर 
छाती में दाह पेदाहौ जातादहै, क्योकि नींबू कारस 
तीक्ष्ण ओर दाहक होता है । नीबू का रस प्रातः ओर 
सायंकाल ही लेना उपयुक्त है । दोपहर को भोजन के 
साथः इसका उपयोग विशेष अच्छा नहीं होता । बहुत से 
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लोग सागयादाल में नींबरूका रस निचोड़कर खाते है । 
यह्‌ सवंथा अनुचित है, क्योकि नींव की तीव्र अम्लतासे 
मुख की लालाग्रन्थियो का खाव (लार) बनना बन्द हो 
जाता है, जिससे पाचन-क्रियामें रुकावट पडती है| हाँ, 
भोजन के बाद नीत च्‌सनेमे कोई हानि नहींहै।जो ` 
लोग भोजन के साथ कच्ची प्याज खाते दहै, वे थोडी 
मात्रामेप्याज्‌ में नीब का रस मिला सकतेरहु, क्योकि 
इसमे उतनी अम्लता नहीं रहेगी । नींबू का रस डालने 
से प्याज कौ गन्धभी दूर हो जाती है । ओ्रीष्मकी 
अपेक्षा सदी मे इसका रस कम मात्रामें लेना चाहिए । 
हा, वर्षा ऋतु मे इसका यथेष्ट उपयोग करना चाहिए । 

नींबू का उपयोग आरम्भ करनेवाले को पहले तीन 
या चार नींबरुजों से आरम्भकरना चाहिए । फिर उत्तरो- 
तर मात्रा बढाकर १२ नींव तकले जाकर क्रमानुसार घटा 
देना चाहिए । नीब्रूका रसखालीपेट दही लेना अच्छा 
है । नीब थानी कारस आग पर खौलाना नहीं 
चाहिए । यद्यपि जाग पर रख देने से नीब मे रस अधिक 
निकलता है, परन्तु ठेसा करने से विटामिन कमजोर पड, 
जाते हैँ तथा हाइड़ौजन ओर आक्सीजन से मिला हज 


जल उड जाता । अधिक गरम करने से'कारबोनिक ` 


एसिड भी नष्टहो जाता है । नींबू के सेवन मे सबसे बड़ी 
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` सावधानी इस बात की रखनी चाहिए कि कहीं इसका बीज ` 
चेट मे न चला जाय ; क्योंकि बीज पेटमें चले जाने से जत 
` में एपेन्डिसाइटिस ( ०7८००८४5) हो सकता हे । कहा 
भी गया हं-- ` 
कबहुँ कागजी नींबू के, एक बीज जो खंहै। 

बैदराज हंसि घर से चलिहै, मौत सरग से धह । 

अस्तु, नींबू का रस छानकर ही काम मे लाना 
चाहिए । अब भिन्न-भिन्न रोगों ओर कार्यो के लिए 
नींबू के उपयोग लिखे जाते है । 
१. कञ्ज मे- 

(१) नीबू का पतला छिल्का उतार लीजिए । 
अन्दर की सफदी छिल्के के साथ न अने पाये । नींबू 
के छित्के ओर रस को बीजसहित गिलासमे रखकर, 
ठंडा पानी भरकर रातको ओस में रख दीजिये) 
प्रातःकाल पानी को अच्छी तरह हिलाकर, छानकरपी ` 
लीजिए । कञ्ज की शिकायत जरूर दूर होगी । 

(२) दो नींवुओं का रस सुबह शौच के बाद, 
दोपहर को भोजन के बाद, पूनः शामकोपाव भर 
पानी के साथ पीने से कन्ज दूर होतादहै। 

(३) गरम पानी मे नींन्रूकारस ओर इच्छाहौ 














१० डाक्टर नींबू 


तो थोडी चीनी मिलाकर पीने से कञ्ज मे बहुत लाभ 
होता 
२. अजीणं मे- 

(१) भोजन के पहले नींव, अदरख ओौर संधा 
नमक सेवन करे या नींबू के रसमें केसर घोटकरपियं 
तो अजीणं दूरहो । नीबू के रसमे जायफल धिसकर 
चाटनेसे भी अजीणंमे लाभटोतादहे। 

(२) नीरू गौर सेधा नमक को किसी मिदरीके 
पात्र मे ख॒ब उलट-पलटकर रख दं ओर उसका मुह्‌ 
ढकंकर उसका अचार बनने दं) नीब गल जाने पर 
रोज थोडा-थोडा सेवन करं । इसके सेवन से अजीणं 
नष्ट होकर अग्नि प्रदीप्त होती है। 

(३) कागजी नींबू कारस ३ माशा, चूनेका 
निथरा हआ पानी २ तोला, अजवाइन पिसी हुई 
१।। माशा, शहद एक तोला-सबको एक मे मिलाकर, 
दिन मे तीनवारसेवन करने से अजीणं, उदरद्रूल, पेट 


 काभारीपन ओरवमन-विकार शान्त होते है । वच्चो के 
दूध उलटनेकी व्याधिमे भी इसप्रयोगसे लाभहोतादे। 


(४) तीबूकोओडाचीरकर,सीठजौरसंधानमक 
मिलाकर, मंदी आग पर गरम करके चूसना चाहिए । 
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(५) शुद्ध गन्धकं, सेधा नमक ओर सोठ-_ तीनों 
" चीजे समान भाग लेकर, नीचू के रसम खूब घीटकर 
^ चने बरावर गोलियां बना ले । आवदयकतानुसार एक 
यादो गोली सुबह-शाम देनेसेमं दाग्नि, अजीणं जर 
 कोष्ठवदधता दर होकर अग्नि प्रदीप्त होती है। 

` ३. उदरशल मे- 

(१) नीत्रूकारस आधा पाव, काला नमक २ 
तोला, हींग ६ माशा। बोतलमें काला नमक ओर नींबू 
कागुदाभर द । गूदा गल जने पर, रस ओर हींग 
डाल दं ओर २१ दिन तक जमीन में गाड़ रखे फिर 
निकालकर नित्य एक तोला सेवन करे । 

(२) सनाय कौ पत्ती, तिफला, काला नमक-- 
सब चीजं समान भाग लेकर, महीन पीसकर, चने के 
बरावर गोलियां बना लें।२ गोली सुबह-शाम एक 
गिलास जल के साथलेने से सब प्रकार काडउदर-विकार 
दूर होताहे। | 

४. संग्रहणी मे- 

(१) एकनीब्र्‌ कौदो फक कर, एकमे आधी 
रत्ती अफौम भरं ओर दूसरी उसके ऊपर रखकर आग 
मे तपावें । पुनः ठंडा कर चूसं । संग्रहणी दूर होगी । 

(२) नीबू की जड़, अनार की जड ओर केसर- 
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| सबको पानी में पीसकर पीने से संग्रहणी मे: यथेष्ट 
| लाभहोताहै। ¢ 
` ५. अतिसार मे- | 
| (१) नीबू कारस पानी मेंमिलाकर एनीमा ले । 
` (२) एक जायफल में चार रत्ती अफीम मिलाकर 
नीब मे बन्द करे । उस पर कपड़ा लपेटकर गीली मिरी 
। . लपेटे ओर आग मे अच्छी तरह पका लं । जायफल- 
।  सहितञअफीमको निकालकर नींबू को फक दं । उक्त अफीम 
ओर जायफल. मे आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर ` 
१०-१२ गोलियां बना लें! दिनमे चार गोलीदेनेसे 
अतिसार के दस्त बन्द होतेह 
(३) नींबू केरस मे अफीम विसकर चाटनेसे 
॥ . अतिसारमे लाभ होता हे। 
६. रक्तातिसार ओर आमातिसार मे- 
| नीबू के रस मे अफीम मिलाकर ओर दूध डालकर 
पीने से रक्तातिसार ओर आमातिसार मे यथेष्ट उपः 
| कारदहोताहै। ` ० 
( ७. हैजा मे- 
॥ (१) दैजेकेदिनोमेदो नीरजां कारस प्रति- 
| दिन भोननके साथलेनेसे हैजा होने का भय नहीं 
 - रहत, प | ॑ 
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(२) हैजेमे आधी छटंकसे डेढ छरटांक तक 

| का रस भवस्थानुसारदेनेसेलाभदहोतादहै। 

(३) नींबू केरस में चीनी डालकर शबंत बना ले, ` 
या नींबू ओर प्याजकेरस मे चीनी डालकर शबंत 
बना लें | हैजेमे इसे करई बार थोड़ा-थोडा देने से लाभ 
होतादहे।. 

(४) शुद्धं कपूर एक तोला, अजवाइन ३०. 
तोला-इनको कूट-पीसकर नीबूके रस मे सानकर 
मिचं-बराबर गोली बना लं । एक-एक घण्टे के अन्तर 
से एक-एक गोली खट अनार के शंत, नीत की 
शिकजबीन या रूह केवडा के साथ खिलानेसे हेजा 
दूर होताहै। 

(५) विजौरा नीबू के १५ बीज २ तोला पानी 
मे पीसकर पिलने से हैजे में यथेष्ट लाभदहोताहे। 
(६) नीब का रस, अजवाइन, छोटी हड, सफ, 
सोंठ, पीपल, पाँचों नमक, मदार की कली-सब चीजें 
८-८ तोला लेकर कट-पीसकर बेर-बरावर गोली बना 
ले । हैजे मे एक-एक दो-दो गोली देना चाहिए । 
८. हैजा मे प्यास लगने पर- 
(१) २ तोला संधा नमकचार सेरपानी में 
पकावे। दो सेर पानी रह जाने पर उतारकर छान. 





| 


| 
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लें । ठ्ंडादहो जाने पर ३ साशा कागजी नीरंबूकारस 
डालकर मिट्वीके बतंनमे रख दं । हैजा में इसके पीने 
से प्यास मिटती हे। 

(२) दैजे में तृष्णा, दाह्‌ ओर छाती में धड़कन 
होने पर नींबू का रस एक तोला, अफीम अधी रत्ती 
मिश्री ३ तोला-तीनों को पाव भर जल मे छोडकर 
पिलाना चाहिए 

९. वमन मे- 

(१) विजौरा नींबू की जड जल मे धिसकर 
शहद मिलाकर पिलाना चाहिए । या केवल नीर 
मात्र ही चूसे। 

(२) चाय के एक चम्मच भर नींबरूकारसञओर 
दो चम्मच पानी मंदो चम्मच शकर मिलाकर चाटने 
से वमन बन्द होता दे) 

(३) नीब कीछाल को राख में शहद मिलाकर 
चाटने से वमन होना बन्दहो जाता हे। 

(४) नीव कारस या उसका शबंत पीने से पित्त 
के प्रकोप से उत्पन्न वमन-विकार शान्त होते है। 

(५) नींबूके रस मे सफेदजीरा भूना, लग 
ओर कालीमिचं पीसकर पिलाना लाभप्रददे। 

(६) ज्वर में वमनं होने पर नीबू को आड़ा चीरः 
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र उसमे कालीमिचं ओर नमक या चीनी मिलाकर 
च सना चाहिए । 


चाटने से वमन बन्द होता है। 
(ठ) बिजौरा नींबू का रस एक माशा, शहद एक 
माशा, पीपल एक साशा-सवबको मिलाकर चाटनेसे 
वमन होना बन्दहो जाताहे। 


नीबू की जड ओर केशर जल मे पीसकर पिलाना चाहिए 
( १०) पित्तज वमनमें नीबू के बीज ^ माशा 
घोट-छानकर पिलाना लाभप्रद हे । 


१५. हिचकी प-- 


अदरक का रस मिलाकर चाटने से बालकों की ह्चिकी 
बन्द हो जाती है । 

(२) विजौरा नीदूके २ तोला रसम ६.माशा 
शहद ओर ३ माशा काला नमक मिलाकर हिचकी मे 
सेवन करना चाहिए । 

(३) बिजौरा नींब्ुकेदो तोला रसमें३माशा 
सेधा नमक मिलाकर चाटना हिचकी मे लाभप्रद हे। 








(७) सूखे चकोतरा कौ. राख में शहद मिलाकर | 


(९) वमन ओर दस्त एक साथ होने पर बिजोरा 


(१) जम्भीरी नींबू का रस, सोंठ, मिचं जौर 
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११. बवासौर म- | 
(१) नीब्‌कोअड़ाचीरकर संधा नमक डालकर 
चसे से ववासीरमे खन जाना बन्द होता दहे। 
 , (२) गायका दूध जाधा सेर लेकर पीते समय 
मुख. के पास दही नींबू का रस डालता जाय जोर पीता 
जाय । बवासीर मे बहृतं लाभ होगा । 
१२. पशञ के खन के दस्त मे-- 


चार नीब एक सेरः गायके दूध में निचोडकर 
पिलाने से तत्काल लाभ होता हे । 
 १३.प्लेग म~ ॑ 
तीम की पत्ती का चृणं एक तोला, कालीमिचं एक 
तोला, कटकी एक तोला, मदार की जड की छाल एक 
तोला, तलसी को पत्ती र तोला, कुचला आध 


 तोला- सब चीजों को एक साथ खरल करके, ` आध 


तोला कपूर ओर एक तोला नीबू के रसकेसाथ खरल 
करके २-२ रत्ती की गोलियां बना लं ओर गमं जल 
के साथ येवन कर । 


१४. पिलही मे- 
सुबह खाली पेट तीन-चार नीबुजओं का रस एक 
गिलास जल के साथ. खडे-खडे पीना चाहिए 
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१५. मौसमी बुलार मे- 


(१) नीबू का रस २।॥ तोला, चिरायतेका 


` ` काढ़ा -२।। तोला-दोनो को मिलाकर पीने से मौसमी. 


बुखार दुर होता है । 
(२) मौसमी कफञ्वर ओर इन्फ्लुएंज में नीबू 


का रस ओर पानी ४-४ ओँस मिलाकर एक शीशीमं 


रख ले तथा पोटशियम बाइकारबौनेट १ ङम ओर 
जल ३ ओँस एक मे भिलाकर दूसरी शीशी मे अलग 
रख लं । बड़ी चम्मच.की मात्रा मेदोनोंसे लेकर 
दिनमेकदनारपिये।.. . 

(३) आध पावबेवृज्ञा चना बोतल मे डाल दे। 
फिर आध पाव नीं कारस बोतल मे डाले । जितनी 


बोतल खाली रहे उसे स्वच्छं पानीसेभर दं बोतल 


हिलाकर १५ सिनट तक रखा रहने दे । सर्दी देकर 
आनेवाले बृखार में, बुखार चने से एक घंटा पहले .. 
उपयुक्त निथरा हुखा पानी आधी छटांक देना चाहिए । 


अन्य प्रकारके ज्वरोंमे प्रातःकाल ही देना चाहिए । 


(४) केवल नींबरुका रसगरमयावठ्ंडेपानीमें 
रोगीकोरुचि के अनुसार घंटे-घंटे भर के अन्तर से 
देने से इन्फ्लुएजा मे लाभ होतारहै।. 
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१६. मलेरिया मे- 


(१) नींबू के रस मज्वर केताप को मिटाने 
का विशेष गुण है । यह लेमोनेड कै रूप मेशकर के ` 
साथ देना चाहिए । 

(२) नीबू कारस तेज [काफी (कहवा) मे विना 
दूध मिलाये पिलाने से मलेरिया ज्वर दुर होतादहै। 

(३) नींबू कोडा चीरकर दोभागकरं । एक 
मे कालीमिचं ओर सेघानमक ओर दूसरे मे कालीमिचं 
ओर शकर या मिश्री मिलाकर आगपरगरम करलं 
ओर गुनगुना ही चसे । मलेरिया ज्वर मे लाभ होगा ।. 

(४) नारंगी का छिलका, नीम कौ छाल, कर- 
जये के पत्तं ६-€ माशा लेकर पाव भर पानीमेपका 


ल । छर्टाक भर पाती रह जाने परमलकरद्ान लं ओर 


एक तोला शहद डालकर बुखार आने से एक घंटा पहले 
ही पिलादं। 

(५) सवासेर खौलतेपानीमे दो नीबुजो का 
रसंओरदो ओंँस चीनी डाल दं। पानी को उतार- 
कर जब तक वह व्ंडा नहो जाथ, चीनी को घूलते 
रहने दे । फिर दिन में एक-एक ओँस कौ मान्ता में 
कई बार पिलादं। 
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(६) एक नीव के दो टुकड़े कर, प्रत्येक टुकड़ं 
मे एक-एक रत्ती अफीम चूपड़कर गमे करे । बुखार 
नेसे दो घंटे पहने एक ट्‌कंडा चृसं, मलेरिया 
ज्वर अवदय दूर होगा । 

` १७. चौथिया ज्वर मे- 
चारमाशाच्‌ना पानी मे घोलकर उसमे एक नीब 
निचोडे । जब चना गाढा होकर नीचे बंठ जाय, तब 
निथरा हृञा पानी ज्वर्‌ चने के एक घण्टा पटले 
पिलावें । चौथिया ज्वर शतिया दूर होगा । 
१८. जाड के ज्वर मे- 

चार तोले चूनेको १० तोले साफ पानी म घोल- 
कर उसमे नीब निचोडें । चूना नीचे बंठ जाने पर 
ऊपर कासाफ पानीकिसी शीशी मे छानकर.रख ल। 
बुखार आने के एक घंटा पहले आधा पानी पिलादं। 
फिर ज्वर आने के लक्षण प्रगट हों तो देष पानी. भी 


। पिला दं । इससे हर प्रकार का जाडा-बुखार दूर टौता है। 


१९. ज्वर के सरददं मे- 
नींबूका रस, अदरख का रस, संधा नमक-तीनों 
चीजं समान भाग लेकर गमं करं । इसे नस्य की भाँति 


 संघनेसे छक आती है, कफ निकलता है ओर सर- 
। ददं दूरहोतादहे। 
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२०. ज्वर में प्यास लगने पर- 


(१) नींब्‌ का शबंतप्यासओौरज्वरकेवेगको 
कम करता है । | | 
` (२) चार-पाँच नींबू लेकर उनका हल्का छिलका 
उतारलें। फिर नींबुभों को कुतर काटकर किसी 
पत्थर, चीनी याकलईदार बतंनमें रखकर करीब आधा 
सेर खौलता पानी डाले । पानी ठंढा हो जाने परपाव 
भर मिश्री या चीनी डालें ओर गनगुना ही पिलावं । 
इससे ज्वर की प्यास ओर शरीर की गर्मी मिटतीह। 
२१. पित्तज्वरमे-- 
(१) पाव भर शक्कर की चासनी मे ३ मारे 
नींबू का रसचछानकर डालें ओौर थोड़ा गरमकर,सेवन 
करे । इसके सेवन से पित्तज्वर जाता रहता है । 
(२) नींबूका रस ओरसंधा नमक मिलाकर 
सेवन करने से पित्त का उपद्रव नष्ट होता हैँ । 
२२. मौसमी कफज्वर या इन्पलुएंजा ` 
० (1022 ) ने-- .. 
(१) हल्का पसीना लाने, गुर्द (११८५४) को 
सुधारने, बुखार की बेच॑नी ओरअनिद्राको दर्‌ करने 


के लिये यह प्रयोग काम में लावं-- 
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(2) नींबूकारस ओरजल समान भागमें ४ ओौँस । 
| (+) पोटंशियम बाइकारबोनेट १ इाम ओर जल 
३ ओौस। 
| इन दोनो कामिश्रणअलग-अलग बनाकर रखें । 
 . बड़े चम्मच की मावा में दोनों से लेकर एक मे मिला- 
कर फदफदाते-फदफदाते पी जायें । दिन में कईबार 
यह प्रयोग करे | 
| (२) विनाकिसी दवा के संयोगके ही केवल 
नीबू का रस, रोगीकी रुचि के अनुसार गमं या ठंढे 
पानी मं घटे-वटे भरमेंदेनेसे इन्फ्लुएंजा में यथेष्ट 
लाभहोताहे। ॑ 
२३. शक्तिव द्धि के लिए- 
दो तोले किशमिश लेकर साफ कर ले । उन्हँं एक 
, गिलास में रखकर एक नीबू कारसओौरपानीभरदे।' 
गिलास को रातमे खला ओसमें रख दे | प्रातःकाल 
गिलास को हिलाकर रस कोपी जायं ओर किशमिश 
एक-एक कर खा जायं । शक्तिवृद्धि के लिए अनुभूत 
प्रयोग है । 





२४. रक्त विकार मे- 
डढ्‌-दो ओंस नीबू का रस बराबर पानीमे मिलाकर 
खाली पेट पीना चाहिए 
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२५. पेट जें मि हो जाने पर- 
विजौरा नींबू के सूखे चित्क का काढ़ा बनाकर 


` पीना हितकर है । 


२६. आंख दुखने पर- 
नीबू के रसमें अफीमओर जमालगोटा (दन्ती) 
की जड़ लोहे के तवे मे पीसकर आंखों के ऊपरलेप करं । 
२७. कान के ददं मे- 
बिजोरा नींबू, आम ओौर अदरक का रस गरम करे, 
गुनगुना ही कान में डालं । 
२८. कान के बह्ने पर- 
(१) बिजौरा नीबू (बिजौरान मिलने पर कागजी 
नीबू) के रस में सज्जीखार मिलाकर कान मं डालं । 
(२) समूद्रफन. बारीकं पौसकर रख ले । कान 
को रई से साफ करके पिसा हुआ समुद्रफन एक रत्ती 
डालकर ऊपरसे ४ बंद नींद का रस डाले । तोन-चार 
दिन के प्रयोगसे लाभ होगा । 
(३) कपड़ा धोनेवाला सोडा या कौड़ी जलाकर 
उसका चण कान मे डालकर ऊपर से नीं का रस डाल । 
२९. द पर- | 
(१). च्‌कन्दर के पत्ते का रस नीद के रसमें 
मिलाकर लगाने से दाद आराम होतादहै। 
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(२) नींव केरस मं पवार (चकौडा) के बीज 
पीसकर लगाव । 

(३) कत्था, वला, सुहागा' गन्धक-ये चारों 
चीजें समान भाग लेकर, बारीक पीसकर, नीबू के रस 
मे सानकर लगाने से दाद दूरहोतादै। 

२०. खाज मे-- 

(१) नींबूके रसमे हरताल ओर गन्धक घोटकर 
लगाना चाहिए । 

(२) नीवरूके रस मे करौंदा की जड पीसकर 
लगाने से खाज आराम होता है, 

३१. बदन की खजली पर- 

(१) नींबू का रस एक तोला, नारियल कातेल 
दो तोला-दोनोंको एक मे मिलाकर बदन मे मालिश | 
करे ओर गमं जल से स्नान कर डालें तो बदन की 
खजली दुर होती हे । 

(२) नीबू के रसमें हत्दी ओर सरसों पीसकर 
उबटन करने से बदन की खजली मिट्ती हं \ 

३२. सर के फोडं २ 
4 (१) नीबू कारस एक तोला, नारियल का तेल 
एक तोला, कपूर ३ माशा-सबको एक मे मिलाकर 
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बाल बनवाने के बाद, फोड़ खृजलाकर लगाव ओर कृ ¶ 
देर बादधो डाले । 

(२) नीत्रुके रसमे अफीम मिलाकरलेप करने 
से गज रोग-सिर मे एसियाँ निकलना, उनसे मवाद 
गिरना, बाल ञ्लडना तथा इन्दरलुप्त रोग आराम होता है। 

२३३. मस्से दूर करने के लिए 

नीबू का रस ५माशा,जवाखार ५ माशा.नीलाथोथा ` 
३ माशा, युहागा ४ माशा-सबको बारीक पीसकर बदन 
के मस्सो पर लगनेसे कट जाते हैं ।. 

३४. गुप्त न्द्रिय ओर अण्डकोष कीं खजली मं- 

नीवरूकारसमात्रलगानेसे लाभहोता है। लेकिन 
कु देर छरछराहट जरूर होती है । ` 

३५. बाल गिरने पर- 

(१) नीके रस में आंवला पीसकर बालों में 
मलनेसे बालों का गिरना बन्द होताहै ओर बालं काले 
तथा लम्बे हो जाते है । 

(२) नीत्र का ट्‌कड़ा सर पर धिसने से बालों 
का गिरना बन्दहो जाता दहै। | 

६. बालों की सकाई के लिए-- ` 

(१) केवल नीबूके रससेसरके बालधोनेसे 

जाल साफटहो जातेर्है। 
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बाद, सर धो डालने से रूसी-भूसी नष्ट होकरसर 
स्वच्छ हो जाता है, क 
(३) नीबू के रस मे अरहर की दाल पीसकर 
श्नोने से सरके बाल स्वच्छहो जातेहं। 
३२७. बाल बढ़ाने के लिए- 


नीबू के रसमं बरगद की जटा पीसकर मलनेके ` 


बाद बालों को धोकर नारियल का तेल लगाने से बालों 
का गिरना स्ककर बाल लम्बे हो जाते है । 


३८. सरमे ज्‌ पड़ने पर- 


लहसुन को पीसकर उसका रस निकालकर नींवूके 


रस में मिलाकर बालों मे मलने से सर कौ जु-लीखका 
नाश होता है। | 


नीब ओौर संधा नमक मिलाकर सेवन करने से 


पथरी मे लाभ होतादहे। 
४०, मिरगी म- | 
` बिजौरा | नींबू ओर मेउढ़ी के पत्तों के रस को नास 
लं । दौरे के समय नीबू का रस २ तोला, जाक के पत्तो, 





(२) नीवरूका रस ओौर चीनी लमाकर ५-९ घंटे. 
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का रस २ तोला-दोनों को मिलाकर नाक मे पिच- 
कारी देनेसेमिरगी सदेवके लिएदूरहो जाती है। 


४१. वातरोग ओर गल्या मे- 


पुराने ओर नये गवया में नीव्रु का रस बहत गुण- ` 


कारी पाया गयादहै। इसके प्रयोग से नाड़ी की तेजी 
ओर बल घटता है, रोग की प्रबलता कम होती है ओर 
दद भी जल्ददूरहो जाता है । दिनमेंतीन चार बार 
एक या दोओौस नीब का रस इच्छानुसार स्वच्छ जल 
मे मिलाकर सेवन करना चाहिए । 
४२. कुऽठनाशक लेष- 

पीला संखिया, लोग, बडी इलायची- सव समभाग 
से नींबूके रसमे घोटकर मलहम की भांति बना ले। 
इसे सफद दाग पर लगाव । ५-६ दिन बाद सफेदी सडने 


लगेगी । खराब भाग बहकर निकल जायया । तब 


मलहम बन्द करके लिफलादि तंल लगाव । इवेत-कुष्ठ 
आराम होगा । = 
| ४३. मह आ जाने पर- 
नीबूके रस मे रसौत घोलकर मलना चाहिए 
४४. बालकों कौ हंसली उतर जाने पर- 
नीबू के पत्तोकौी धूनीदेनेसे बालकों की उतरी 
हुई हंसली बैठ जाती है । 





। 
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४५. बच्चों का पेशाब रुकने पर- 


नींबू का बीज कुचलक सनाभि पर रखकर ऊपरसे 


धीरे-धीरे ठंढा पानी छोड़ने से बच्चों का रुका हुजा 
पेशाब खुल जाताहे। | 
। ४६. दूध उलटने पर- 

(१) बिजौरा नींबू की जड़ दूध में धिसकर 
पिलाने ओर एक ट्‌कड़ा गले में बाधने से बच्चों के दूध 
उलल्ते की व्याधि दूर होती हे। 

(२) दूध पिलाने के पहले या कु देर बाद नीरू 
केरसकीदो चार वदं पिला देने से बच्चों के दूध 
 उलटने या न पचने की शिकायत दूर होती है । यहशभ्रम 
सर्वथा निराधष्रहैकि नीब्रूकारस देने सेपेट के 
अन्दर गया हृजा दूध फट जाता ह । 

४७. बच्चों के सुखारोग मे- 
नारंगी ओर अंगूर का रस मिलाकर पिलाने से 
बच्चों का सूखारोग दुर होता है। 
४८. उपदंश (8501115) मे- 
इस रोग की कुछएक दशाओं मे रक्त-विकार चकत्ते- 
चकत्ते दागों के रूपमे प्रगट होता है । इस अवस्था मं 
ताजा नीबू का रस दिन में करई बार देना प्रचलित 
 . चिकित्सा-प्रणाली का बहुमूल्य सहायक सिद्ध हुजा हं। 
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 दूरहोजातीहे। 
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४९. मंह के मंहासों ओर चेहरे के दागो पर- 
(१) रातको नींबू के टूकडे से चहर्‌ कों । 


या नींबू कारसचेहरे परलेप करके सूखने दं । प्रातः- 


काल किसी अच्छे भारतीय स्निग्ध सावून ओर गुनगुने 
पानीसे चेहरेको धो डालं । इसके प्रयोग से मृँहासेः 
दूर होकर चेहरे की रंगत निखर आती हे । 

(२) सुबह-शाम एक नीद का रस एक गिलास 
ताज पानीके साथ पीनेसे अन्दरका मल घुलकर 


साफ़ हो जाता है ओरत्वचा की रंगत निखर आती है। 
(३) दूध ओर नींद कारसमिलाकरदेरतकचेहरे . 


पर लगा रहने दे । फिर घो डाले । इससे कोल, मुहासे 
इत्यादि दूर होकर त्वचा साफ ओर कान्तिवान्‌ हौ 
जाती हे। 
५०. ्ाई्‌ पर- 
कागजी नींबू केरसमें खडी मसूर या चीनि्यांके 
फल पीसकर चेहरे पर उबटन की भांति मलनेसे जां ई 


५१. छप सहु मे- 


नींबू के रस मे खसखस (पोस्ता) या तिल का 
तेल मिलाकर मलंओरदो घंटे बाद स्नान कर डाल। 


छीप संहृञा दूर होगा । 
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५२. मेदबुद्धि पर~ , 
(१) एक तोला नींबू का रस १० तोला गमं 
पानी मे मिलाकर पीने से अनावश्यक मोटापन दूर 
होकर शरीर की चर्बी घटतीदहै ओौर शरीर अपनी. 


स्वाभाविक अवस्थामा जाताहै। ` 


(२) दोपहर ओौर रात को भोजन के पश्चात्‌ 
आधी छटाक नीद का रस सेवन करने से मेदवृद्धि दूर 
हीती है, 

५३. नाभि टल जाने पर- 

नींव कोओआड़ा चीरकर बीज निकालकर उसमे ९ 
मागा भूना हज सुहागा अच्छी तरह भर दे ओर थोडा 
गरम-गरम चसे तो नाभि ठिकाने आ जाती है। 

५४. प्रसूता के सरददं मे- ` 

बिजौरा नींबू कीजड, मोतिया की जड, बेल की 
मिरी, नागरमोथा-सबको बारीक पीसकर लेप करने 
से प्रसूता स्त्री कासरददं अच्छा होता है। 

५५. शोघ्र प्रसव के लिये- 
(१) बिजौरा नींब्ूकी जड़ कमरमे वांधनेसे ` 


शीघ्र प्रसवहोतादहै।. 


(२) बिजौरा नींबकी जड ओौर महु की छाल 
या मुरेठी समान भागलेकरचृणं करलें। १।॥ माशा 
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चणं ३ माशा शहद ओौर एक तोला घी के साथ चटाने 
सेशीघ्रप्रसवहोतादहै। | 

| ५६. गर्भाशय की श्‌ दधि के लिए- 

विजौरा नींबू के बीज ओर सेमर की जड़ दूधमं 
पीस द्धानकर रजस्वला होने से चार दिनों तक्र पिलाने 
से गर्भाशय की शुद्धि हौ जाती हे। 

१७. गर्भाधान के लिए- 

(१) बिजौरा नीँब्रूजौर अरंड का एक-एक बीज 
घी में पीसकर सेवन करने से गर्भाधान होता हे) 

(२) बिजौरा नीबू की जड बौर सफद गुंजा 
की जड घी में धिसकर चटाने से गर्भाधान होताहे। 

५८. बन्ध्या-उपचार- 
विजौरा नींबू की जड़; शिवलिगी पंचगुरिया) 





असगन्ध, नागकेशर, मोरशिखा को जड, ढाक का. 


पत्ता-सब चीजं समान भाग लेकर पीस-छानकर 
 दमाशाकीमात्रामे गायके दूधकेसाथ लेने से बन्ध्या 
स्त्रीके सन्तानहोतीदहै। 

५९. गभ-शोथ से- 


प्रसव के बाद गभंस्थल मं शोथ उत्पन्न हौ जाने ` 
पर, नीबू के रस मे सफेद ओर लाल दोनों चंदन धिस- . ` 


करल्ेप करनेसे लाभ होताहे। 
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६०. स्त्री के कन्या-संततिही होती हो 
उसके परिवतेन का उपचार- 
स्त्री के रजस्वला होने पर स्नान करने के बाद 
नींबू की जड़ के एक तोला रस मे चावल के घोवनका ` 
पाव भर पानी मिलाकर पीनेको दं । तीन दिन यह्‌ 
दवा करने के उपरान्त सम्भोग करने से गतिया प्र 
ही उत्पन्न होता हे। | 
६१. कुच कठोर करने के लिए- 
` नीबू के पत्तोका रस चार तोला, बच खुरासानी, 
नागौरी . असगन्ध, पीपर ३-३ तोला-सवबको एकत 
घोटे । गाढाहो जाने पर भस का मक्खन मिलाकर | 
२१ दिन लेप करने से टीले उरोज पुनः पूववत्‌ कठोर 
हो जातेह। | 1 
` ६२. पाड्रोग (^< ९.) मे- 
` य्त्‌ ` (लीवर) मेँ रक्तावरोध उत्पन्न होने. के | 
| कारण पदा हुए पाड्रोग मे दो-दो तोले नींबू का रस 
 -दिनमें कईबार देना चाहिये । 
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६२३. सपं-वष मे- 
(१) सपं दंशित स्थान के ऊपर मजबूती से कपड़ा 
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बधिकर, स्थान को थोडा चीरकर, उसमें पिसा हु 
जमालगोटा भर दें ओौर ऊपर से थोड़ानींबूकारस 
डाल दं सब प्रकार का विष दूर होगा । 


(२) तीन कागजी नीबुञओं का रस, शुद्ध जमालगोटा 
जौर कालीमिचं दोनों चीजे ७-७ माशा- सबको एक 
मं घोटकर कालीमिचं के बराबर गोलियां बनां लं । सर्प॑- 
दशित व्यक्ति को २-३ गोलियां खिला दे ओर स्पंदंशित 
व्यक्ति कौ आंख मे आंज दे, अवश्य आराम होगा । 

(३) नी्रुके ९माले बीज खाने से सब प्रकार 


के सर्पोकाविष उतर जाता है। 


६४. बिच्छ्‌ क विष पर- 


(१) विच्छ के डंक मारने के स्थान पर नीबू का 
रस ओर नमक लगाना हितकारी है । 

(२) नीबुके बीज ओौर सेधा नमक-दोनोंको 
पीसकर पिलाने से विच्छ का विष शान्त होता है । 

(३) बिजौरा नीरू का रस, हींग, हरताल- 
तीनों को एकत्र पीसकर गोलियां बना ले । एक गोली 
पानी के साथ पीसकर काटे हए स्थान पर लेपकंरने 


से विच्छ का विष दुर होतादहे। 
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६५. मकड़ी के वष पर- 
नींबू कंरसमे चनापीसकर लगाने से मकडीका 


। विषदूरहोतादहै। 
६६. बरं ओर मधमक्खी के विषं पर-- 

बरं ओर मधुंमक्खी आदिकं डंक मारे हुए स्थान 
पर नमक कं साथ नीबू का रस मलने से लाभ 
होता दहै, 

६७. धतूरे ङे विष पर- 

विजौरा नींबू का रस शकर मिलाकर पीने से धतूरे 

का विष शान्त होताहे। 
६८. हरताल के विष पर- 

केवल नींबू का रस तीन दिन पिलावेपानीनदं 

तो हरताल का विष शान्त होगा, 













६९. तूतिया के विष पर- 

(१) जम्भीरी नींबू का रसचीनीकं साथलेने. 

से तूतिया का विष दुर होताहे, 

(२) जमालगोटा ओर अरंड कं बीज दो छर्टक 

नींबूकं रसमे मिलाकर देने सेतूतिया कं विषका 

वकार दूरहोताहै) बाद मेअरंडीकातेलमभी देना 
चाहिए । 
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७०. मदिरा के नशे र | 

विजौरा नींवरूके भीतर की केशर ओर अनारदाना ` 

खिलानेसे मदिराकानशाशन्तहोतादहै। 

७१. भाँग के नशे मं- ( 

(१) नीबू चूसने या पुराना नीबू का अचारखाने ` 

सेभाँगकानशा शान्तहोताहै। 

(२) नीब के रसमे जामुन कं पत्ते पीसकर पीने 

से भांगकानशाउतरजातादहै। म 

७२. चम ओर पित्त-विकार मे- | 

बिजौरा नींबू का छिल्का उतारकर उबाल ले । फिर 

तीन तार कीचासनी में डालकर मुरब्बातेयारकर लं, 

इस मुरव्बे कं सेवन करने सेश्रम ओर पित्त-विकार 
दूर होगा। 

७३. हृदय कौ धड़कन मे- 

नीबू कं सवा तोले रस मं मिश्री मिलाकर जल कं 

साथ पीने से स्तियो के अवेश-रोग-जनित हदय को धड- 

कन दूर होती हे । चार चम्मच नींबू का रस पानीमं 

मिलाकर देने से हिस्टीरिया मे दिल की धड़कन बन्द . 
होती है। 

७४. क्षय ओर नासर मे- 
नींबू को बफाकर समूचा नींबू च्‌स। इस प्रकारतीन 
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से बारह नींबू एक-एक कर बढ़ावे । फिर उसी क्रम से 
एक-एक नीब घटाकर दो पर आ जायं । इस प्रकार 
२०० नीबू चस डालें । क्षय ओर नासूर मेलभटहोगा। 
२ ७१५. रक्तस्राव मे- 
आधी सेएक टंक तक नींबू कारसण्डेपानीके 
साथ लेने से रक्तखाव ( घ ८"०८२६८) बन्द होता है । 
७६. निमोनिया मे- | 
दिन मे चार-्पच बार २-२तोले नींब्रूकारस 
पावभरजल के साथ देनेसेलाभहोतादहं। 
७७ जुकाम मे- 
दिन मे कई बार एक-एक नीबू का रस ठंडे पानी 
के साथ लेना हितकारी है 1 | 
७८. क्षय ओरहदयरोगमे- 
 बिजौरा नीबरूकेरसमें छोटी पीपल काचूणं ओर . 
मक्खन मिलाकर सेवन करने से क्षय, हूदयरोग ओर 
शूल कानाश होता है) ० 
७९. दांत. ओर मुखशद्ि के लिए- 
(१) नींबू कारस पानी मे मिलाकर कल्लाकरने 
से दात ओर जीभकामलसाफदहो जाता तथाम्‌ह्‌ 
कै छाले ओर मसूद कौ सूजन दूर हीती है । नीबरूके रस 
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के साथ पानी मे नमक मिलाकर गरारेकरनेसे गला 
भी अच्छी तरह साफटहो जाताहै। 

(२) सुपारी या बादाम का छिलका जलाकर 
बारीक पीसकर नीबू के रसके साथ मंजनकरनेसे 
दांत मजव्‌त ओर मोती की तरह स्वच्छहौ जाते हैं । 

८०. त्वचा श्‌ ढ करने के लिए- 

नहानेके पानी मं नमकञौर नींव कारस मिला- 
कर स्नान करनसेत्वचाकी रगत साफहो जाती है 
ओर अनेक चम॑रोग दूर होतेहैं। 

८१. आध्ासीसौ के ददं मे- 

मस्तक के जिसभागमंददं होता हो, उसके दूसरी 
ओर के नथूनेमे चार बंद नीब के रसकी नास लेने 
से आधासीसीका सर ददं दूरहोताहै। 

८२. घी अधिक खा जाने पर- 


यदि घी अयिक खा जाने पर अजीणं की सम्भा- 
वना दहो, तो चार-पाच नीबओं का रस एकं गिलास 
जल के साथ लेना चाहिए । 
| ८३. वायु के उपचार मे- 
एक तोलाजंगी हड़, ६ माशा शुद्ध नीलाथोथा- 
दोनों को इक्कीस कागजी नींबुओं के रस मे खरलकर, 
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चने के बराबर गोली बना ले । एक गोली गाय केघी 
के साथ सेवन करे । पथ्यमें घी चपड़कर रोटी खाये, 
वायुविकार दूर होगा | 
८४. फोड़ा-फुंसी करा मलहम बनाने मे- 
नींबू, नीम ओर बबूल की पत्तियों को कडाही में 
जलाकर, चूण करके मीठे तेल मे मिलाकर, फोड- 


` फूसियों पर लगाये । 


८५. स्वास्थ्यप्रद सलाद बनाने मे- 


टमाटर, मूलायम मूली ओर उसकी पत्तिर्या,ककदी 
प्याज, खीरा,गाजर,शलजम, च कन्दर सलाद बन्दगोभी 
पालक, पादोना, धनियां की पत्तियां, हरे चने कासाग 


इत्यादि मंसे विभिन्नश्रणी की कई चीजों के पतते-पतल ` 


लच्छे काटकर, ऊपर से नमक, नीबू का रस ओर थोडा 
सरसां का तेल मिला लं । भोजन के पहले इस सलाद 
कोखानेसे कन्न दूर होताहै। इस सलादमें कृ 
विटामिन ओर खनिज तत्व मिलेगे । 
८६. नीब का मुरब्बा बनाने मे- 

अच्छेअगहनी पके हुए नींबू लेकर उन्दं धोकर छील 
डाल । एकमिद्ीकी नई हाँडींमे पानी भरकर एक 
तोला खड़िया मिद्री ओर एक तोला बिना वुज्ञा हुजा 
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चना डालकर नींबुओं को उबाल लें । तीन उवाल आ 

| जाने पर एक नींब्‌ को चखकर देख ले कि खटाई दूर 

| ` हई या नहीं । खटाई दुर होने परसव नींबुओं को पानी ` 

से निकाल ले ओर हाथ से दबाकर पानी निचोड डाले । 
फिर ढाई सेरमिश्री की चाशनी बनाकर कुछदेर उसमें 
पकावे । ठंढाहोने पर कांच, चीनी या कल्ईदार बर्तन 
मे रखकर आवद्यकतानुसार काम मं लायं । 

८७. गर्म नें पाने योग्य शबंत बनाने मे- 

(१) नीबू दो, टटिंरिक' एसिड एक ओंस या 
सिटिक एसिड आधा ओौँस, दानेदार शक्कर एक पौँड, 
खौलता हआ पानी ३ क्वाटं । नींव को पतली-पतली 
फके काटकर एक बतंन मे जिसमे खोलता हुजा पानी 

` रक्खाहो टाटैरिक या सिद्विक एसिड ओर शक्कर के साथ 
डाल दं । जब तक प्रानीष्डान हो, वंसा ही रहने द । 
ठंढा होने पर इस शंत को पीने से गीं मेतरी बनी 
रहती हे । . 

(२) दो अंस पलं बार्ली (साफ किये हए जौ) 
लेकर थोड़ं पानी में छोड़ दे । इसके बाद तीन नीवुज 
के ऊपर का हत्का पतला छिलका उतार लं । छिलके को 

९ ओस चीनी ओर थोड़े पानी मं मिलाकर ३ -४ मिनट 
हल्की आंच पर रे । पुनः नीवे उतारकर नींबू का रस ` 
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डाक्टर नीबू ` ६. 
मिलादे। इस रस को जौ के उक्त पानीमें मिलाकरपीने ` | 
सं गर्मीके दिनोंमें तरी बनी रहती है । | 

(३) बीस नींबू लेकर, उनका रस निकालकर ॑ 
ढ़ संर चीनी में मिलाकर चाशनी बनालं। इसेएक | 
तोला सं उढ तोला तक एक गिलास जल के साथ लेने || 

सं भूखलगती है, कलेजे की गमी शान्त होती है ओर || 
चित्त प्रसन्न रहता है । | | 
८८. लाइमज्‌स ग्लीसरीन बनाने मे- 
उच्चकोटि का नारियल का तेल ४ ओँस, धुली 
तिल्ली का तेल २ओंस, लाइमवाटर (चने का पानी) 
६ आंस, लेमन आयल (नींबू का तेल ) उ ओस । 
नारियल का तेल अगरनजमाहौ तो धीमी आंचं सं 
पिघलाकर तिल्ली कं तेल मे मिला दे । इसकं बाद 
ल मन .जआयल मिला दं। फिर इनसब चीजों को किसी 
खदह्र या फलालेन क ट्कड़े से छान ले, फिर उसमे 
 धीरे-घीरेचूने का पानी डालते जायं ओर खब हिलाते 
जायं । दूध की भांति सफेद क्रीम तंयार हो जायगी । 
यह कोम गमियों मे अधिक चल सकती है । १ ष 
८९. रतौधीं मे- ५ 8 ^ 
नित्य दो बंद नीत्रका रस ओंखोंमे ड लने: नै 
लाभ होता है। क 
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४० डाक्टर नीरू 
९०. ल्‌ लगने पर- 


मिश्रौ का शबंत बनाकर उसमे एक नींबू निचोडकर 
पीना चाहिए 


९१. चांदी को भस्म बनाने मे- 
कागजी नीत्रुकेरस मं एकतोला शुद्ध हरताल 
घोटकर तीन तोला चांदी के पत चपड़ ओर शराव- 
सम्पुट कर ३०कडों की ओंचदे।.इस प्रकार १४ 
बार करने से चांदी कौ भस्म तयार हौमी। 
९२. रेशमी कपडे के दाग छडाने मे- 
एक ओँस तारपीन कातल ओौर दो ओँस नींबूका 
स्वरस एक म मिलाकर रखे । रेशमी कपड़ मे जहाँ दाग 
 लगाहो उस स्थानम लगा दे ओर बादमे नरम कपडे 
के टुकड्से धीरे-धीरे साफकरदे, दाग छट जायगा, 
९३. पीतल के बतंन सें दाग पडने पर- | 
नीब क छिल्क को नमक के साथ रगड़ने से पीतल 
कं बतन कं दाग मिट जाते है| 


९४. शोघ्र दही जमाने मे- | 

एक सेर दूधमे उडढ-दो तोला नीबू कारस मिलादेने 

सं पाच मिनटमे दही जम जाता है । पहले दूध गरम करके 
व्डाकरलेता चाहिए । कुछ लोग जो सामान्य दही को 
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उसकी विशिष्ट महक के कारण, केम पसन्द करते है, 
इस दही का उपयोग प्रसन्नता से कर सकते हं । 

९५. कीडे-मकोड भगान मे- 
नीव्‌ के सूखे ट्कडोंका मोटा बुरादा चिडकने से 
क्चित्ली, कीड-मकोडे ओर दूषित कीटाण्‌, दूर ही 
जाते ह । 
९६. खटमल भगाने मे- 
नींब्‌ के सूखे छिल्कों ओर गन्धक को घूनीदेनेसे 
खटमल भागनजातेदहे। 
९७. नवीन जल के विकार मं- 
सोंठ ओर यवक्चार का चूण, एक तोला नीबू के 
रस-मिशध्ित गिलास भर गरम जल के साथ लेना 
हितकारी हे । 
९८. गन्दे जल का दोष दूर करने मे- 
स्वच्छ जल उपलब्ध न होने पर यदि किसी नदी- 
नालि आदि का गन्दा जल पीने के लिये बाध्य होना 
पडे, तो उसमे नींब्‌ का रस निचोडकर पीव । इससे 
जल कं दोष-कीटाण्‌, गन्दगी ओौर हानिकर 
प्रभाव-मिटजातेहे। 
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४२ ` डाक्टर नीब 
९९. दुगंन्धि दूर करनं मे- 
नींबू को सघने से दुग॑न्ध से उत्पन्न होनेवाते रोगों 
मे रक्षाहोती है; क्योकि नींब्‌ की महक से संक्रामक 
 कोटाणृओं का नाश होता दहै। 
१००. वायुशृद्धि के लिए- 
नीब के सूखे छिल्के का चृणं आगं पर डालने से 


५ वायु सुवासित ओर बुद्धहो जाती दहै। 





५ 
(१ 1 
॥ + 


श्रीमती कमला भागव द्वारा तेजकूमार प्रसं (प्रा ०) लि०,लखनऊमे मुद्रित। 
: ` ओ | 








फ स्वास्थ्य सम्बन्धी 


 हंड ओर उसके सौ उपयोग 
अदरक, सोंठ, हल्दी, पीपल 
अगूर, अनार, सेब, संतरा 
भासव अंडेकं गुण ओौर दोष 
पपीता, केला, अमरूद, शरीफा 
अमृतफल आंवला 

चायके गुण ओर दोष 

जौ जौर उसके सौ उपयोग 
डाक्टर तुलसी 

डाक्टर आम 

डाक्टर गन्ना 

उकक्टर जल 

डाक्टर त्रिफला 

उक्टिर गेहूं भर डाक्टर चना 
इाक्टर शहद 

डाक्टर बेल 

दाल ` 

प्याज के उपयोग 

दुध ओर दध से बनी चीजें 
नमकं के गुण ओर दोष 
टमाटर, करंला, बैंगन, परवल 
नीम ओर उसके सौ उपयोग 

, डणक्टर दूध 

मिटरी चिकित्सा 

मूली, गाजर, शलजम, चुकन्दर 
लहसुन के उपयोग 

सूखे मेवे 

सोयाबीन 

तम्बाक्‌ के गुण ओर दोष 


तेजकुमार बरुकडिपो (प्रा०) 
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